1 काम दे तो ब चो की 1 काल की आते सुगो 1 का इस पद की व्याख्या में बसा आप लोगो को
बताया गया कि कुछ सुशांत विदो शास्त्रों के ऐसे है कि कामनाओं को छोड़ देने से काम
बन जाए, हम पूर्ण काम हो जाएंगे, आत्मा राम हो जाएंगे, परम निष्काम हो जाएंगे,
आनन्द में हो जाएंगे अब मृत हो जायेंगे, भगवान बन जाएंगे यह ये कामनाएं समाप्त
नहीं की जा सकती इसका भी कारण बताया गया क्यूँ कि हम आनंद शुरू ब्रह्म के अंश हैं
अब आनंद प्राप्त करना हमारा स्वभाव है और जब तक आनंद की प्राप्ति नहीं हो जाती तब
तक की कामनाएं क्या नहीं अब दूसरा कारण समझिए कामनाओं की जो जननी है, अब उस पर
विचार करे कामना ने कैसी इच्छा है संसार सम्बन्धी इच्छा, वही काम खतरनाक है मैंने
आप लोगो को बताया था वही काम बनाए जो संसार सम्बंध है, बंधन कारक है अगर वही काम
नाए ईश्वर के प्रति हो जाए तो उसका नाम प्रेम बन जाता और प्रणाम कर देता तो इस
संसारी कामना की जननी है नया अर्थात माया हटे 2 कामना हटे संसारी कामना इस कामना
का हम यहाँ विरोध कर रहे हैं इस कामना के त्याग करने की बात बताई जा रही है से इस
कामना की जननी है माया अर्थात जगत की जितनी भी कामनाएं हैं उन सब का जो आधिकारण है
उमा काया इस जीव पर अनाधिकार के अधिकार दवाए 1, 2000 करोड़ वर्ष सदा तंतारसकोकेने
सोचा विचारा बड़े बड़े ज्ञान प्राप्त किए किन माया समाप्त नहीं कर पाये इसलिए
कामनाएं समाप्त नहीं हो अगर जननी नहीं समाप्त होती तो बच्चे पैदा होगे मूल मे जो
कारण है, माया वो है, सदा है तो क्या केवल सोचने विचार में से जैसा की कहते हैं 7
स्वाम 1 बेसिक बात सुना होगा आपको साथ वाले, वो वाम वाले हो, ना ले हो, तुम हो ओ
ब्र और तुम तुम इसको तुम समझते हो, जीव जीव को नहीं हो तो ब्रह्म ये बात बार बार
बार बार सोचने से तो कहाँ पहुँच जाओगे हम ब्रह्मा की हम ब्रह्मा, हम ब्रह्मा मैं
ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ फिर ये आप भी निकल जायेगा पकेगा
ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा हैं ऐसा हम का ख्याल शक्ति नहीं ब्रह्म कुमार ये है बेड
से जहाँ जहाँ शंकर जीव और माया तत्व का निरूपण मिला, वहाँ वहाँ उन्होंने ऐसा दिया
की ये व्यावहारिक अर्थात अनावश्यक क्या व्यावहारिक है जो अनावश्यक है कैसे इसका
कोई पोजीशन नहीं है क्यूकी देख मंत्र है सर्वे देगा सारे की और इशारा कर रहे हैं
उसमे 1 बेमंत्भीऐसानहीं है जो निर्थक है या यह ऐसे ही लिख दिया है खपत में सर्वर
का वाक्य है अगर वो भी प्रत्येक शब्द सही है और अगर अब खुश है ये 2 मत है हमारे
आकर्षण शास्त्र में इस विषय को उठाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा संक्षेप में समझ
लीजिये कुछ आचार कहते हैं वेद है अर्थात खराब है भगवान वगैरह ने किसी ने नहीं
बनाया, पुरुष ने नहीं बनाया पुरुष कहते हैं वे ब्रह्म को सास रखा पुरखा सब जगह
पुरुष शब्दकार वेद में ब्रह्म आ गया है तो कुछ आज कहते हैं निरमा दर्शन हो देश
यानि पुरुष से निर्मित है ये भगवान थोड़ा बोलने का भेद है, वेद है बिल्कुल ठीक बात
है दोनो पार्टी मानती है लेकिन भगवान के द्वारा प्रकट किया जाता है पार्टी कैसी है
भगवान ने बनाया नही कोई नई चीज बनाई दाता पूर्व गल वह है संसार पहले था उसी प्रकार
से संकल्प किया उसी प्रकार का संसार प्रकट हो तुम उसी प्रकार का प्रगट हो गया तो
चूकी प्रकट हुआ वान द्वारा सकरेरा मस्त बेदा इसका किया है प्यार सारे श्वास निकला
वो देखते है ऐसे को कहने की हिम्मत पड़ी की जहाँ जहाँ माया शब्द का है गलत काली
ब्रह्मही है जी 2 ने केवल 1 और कर रहा असमान मई श्री जते विश्व में कितना रहा है
की माया भगवान की शक्ति है कुछ शक्ति के द्वारा भगवान सं प्रकट करता है कहता है
सशक्त मेरा नाम को परिषद का चैलेंज अपनी शक्ति उसको हम प्रकृति कहते है उसका उसको
बुलाकर हेल्प लेकर सहायता लिया स्शक्त प्रकृति की माया महस विश्णु सत्त, दा खाना
दुष् रा सु र शक्ति परा शक्ति िधवसूतस्वावादी ज्ञान लक्ति या माया शक्ति हूँ माया
प्रकृति विद्यान भाग महेश्वरम वे माया शक्ति है और भगवान मायावी माया वाला हम लोग
भी मायावी भगवान भी है, हम भी माइक है, भगवान ठीक है, हम माया माया है या माया भी
है 1 अच्छा का फरक है उसके पास भी है हमारे पास ये 3 माया में ब्रह्म रहता है,
माया में जीव रहता है नंबर 2 जीव में माया रहती है, जीव में ब्रह्म रहता है नंबर 3
ब्रह्म में जीव रहता है, रहता ट्रेक है जगत गुरु श्री में है इस प्लेट का तीनों
में 33 रहे थे कोई किसी अंदर रहता है, कोई किसी के अंदर में रहता है ये अलग बात है
भगवान में जीव भी है, माया भी आप जानते है शक्ति शक्तिमान से प्रत नहीं रह सकती
लेकिन भगवान के दर में जीव में भगवान है जो आत्मा ब्रह्म में ही शिक्षित है उसका
आधार है और माया के अंदर में जीव में और माया शक्ति शक्तिमान से प्रथक नहीं हो
सकती इसलिए माया देवी भगवान का कांटेक्ट है और उसके अंदर भी का भी कांटेक्ट है इस
प्रकार तीनों में तीनों है लेकिन अलग अलग जब आप बताएंगे तो आप कहेंगे
दर्नमकादरभाीसर्व सर्व एश्वरदर्भशक्तिमान भगवान को प्रेरक है, सार है, स्रष्टा है,
नियामक है की परिभाषा करोगे वो है, निहाल में है, प्यास के है, अनु है, अल्प है और
जो भय की परिभाषा करोगे क्या है शब्द इसकी लम्बी चौड़ी क्या है जीव को भगवान की
टक्कर मिलता है, भगवान भी है, भगवान भी चैतन्य है, जीव भी चैतन्य है लेकिन माया के
विषय में कोई शब्द ही नहीं हे भगवान की शक्ति है और लेकिन ये तीनों में तीनों का
निवास होगा तो चैलेंज कर रहे है बाबा से यम भगवतो माया यम भगवान सशामयाबाशमाया
आपकी माया शक्ति खुले हजारों पुराणों में माया शक्ति और में भी माया को शक्ति
बताया गया बताया गया में बता चुके हैं आप लोगो को 1 हफ्ते के लिए तत्यनाधूपट्टे
भगवान सृष्टि नहीं कर सकता बिना दया के जो की कैसे करेगा व्यास वेदान बनाना शुरू
किया तो सबसे पहले यही प्वाइंट उठाया है ब्रह्म किसे कैसे ब्रम् को जानने की इच्छा
हो रही है अच्छा तो बताओ ब्रम् किसे कैसे हो रही पहला पर होने का जिससे विश्व की
उत्पत्ति होती हो, जिससे विश्व की रक्षा होती हो, जिससे विश्व का होता हो वो अलग
कोई ब्रह्म है माया की शक्ति प्रधान पुरुष स्वर प्रधान ने माया और जीव इन दोनों का
ईश्वर है और मोना नमेगा प्रकृति सूर्य से चराकर शब्दों से अपनी शक्ति को प्रकट
किया सदाशीरगुबीटी पी लेकिन छुटैलरालकपार राजा ससी बम भादुरी न कर भारी राम स
पुराना राई वहाँ पर जीव के लेखे गरपाभरकरके चारे सन का जेदुरनायकआतलबादी गहु के
जावा का िववरण हो बुरा प्रकाश माया भी, ज्ञान दुन राहु, परह, प्रकाशक जो, राम राज,
अवध, पद, सुई सुई को सबको तो बुरा लगता है लेकिन वो बोल गए अरे सब लोग बोल गए बात
करत है जो है सो छोर जो बढ़ता है वही छोड़ सकता है, भगवान में छोड़ सकते और कोई नहीं
छोड़ सकता है माया का अरे भैया भगवान है भगवान के ऊपर कौन कर रहे हो हो करके को कर
रहा है, हो रहा है भगवान विचार को बीच में ला रहे हो लेकिन प्रेम से अपने प्रेम
सकता है कृष्ण को, राम को क्या कोई इतनी मेहनत इसलिए लगाया है प्रकार ऐसी
रादरबानाशहीसदरगा चुटैररादरबाबिर बात हुई है लेकिन वो बड़े भयानक शब्द बोल रहे है
ये इतनी बलबती है कि मा के बिना इशारे के ही सकते कोई ऐसा नहीं होगा जो माया कर
सके और अगर माया नहीं होती तो माया सम्बन्धी कामना ही होगी संभावता इतने मजबूर है
व्यक्ति क्या है इतनी बलवान जब प्रेरक हमारी खोपड़ी पर बैठी है और कहने के लिए
प्रेरक रहुभशरभूषणयेसमको के हृदय में बैठ कर तो डायरेक्ट प्रेरणा कहते है और बाकी
लोगो को शक्ति देते है लेकिन क्या करे हमारे ऊपर छोड़ दे अंदाज क्या करेगा अब ज्ञान
विरान है प्रत्येक जीव माया के कारण तो छोड़ दिया पश्चिम की तरफ है अुकस्ानपश्चिम
की तरफ क्थान है इतना कहने से कोई व्याननावक्ती कैसे पहुँचा है तो बड़े बड़े खतरनाक,
गड्ढे, बार नदियाँ सब कुछ हैं बड़े बड़े विशाल साहक है बार बड़े बड़े भयानक शत्रु है
बड़े बड़े वीरों को नहीं छोड़ा ने आप लोग इस खेती भूलिए थी सृष्टि का 1 राजा के पीछे
लड़ाई हो गई बड़े बड़े संसार में छोटे बच्चे लगते है जो उनके पीछे बड़े बड़े आजाते है
लिया जाती है मगर हो जाता है और शुरुआत की हुई बच्चे बच्चे को दूसरा गाँव इकठ्ठा
हो गया तो कई हो गए ऐसे बात के पास गया और कहा नाराज स्वर्ग देखना चाहते कहा की
प्रष्ट तो सबसे बड़े बहादुर हुई है और तुम्हे स्वर्ग दिखा सकते है वरना तो भी कायदा
यह है की मरने के बाद सब को स्वर्ग मिलता रहता रहता है को मिलता है जिस लोक में
चाहे जा रहे कही जाए वो उसके लिए फायदा काजू नहीं तो समक के द्वारा सस्ता उसका
होता है लेकिन महा खुश नहीं है अगर कोई प्राप्ति नहीं किए है और खाली है को भी
मिलेगा लेकिन वशिष्ठ के पास कानून के खराब भेज सकता हूँ देखो संसार में कोई बाबा
अगर ऐसी एक्ट करता है बेटा दे देंगे तो हम दे देंगे झूट मूट किसको विश्वा मित्र को
गुस्सा आया है भेजा ऐसा कर दिया तो बहुत सारे करके नीचे करके कर रहे हैं वो तो
भेजने जा से हम से बात है नियम के है पिता जी से पूछ लो मैं पिताजी से पूछने गए
अच्छा तो पिताजी की आज्ञा देंगे मैं किसी शरीर से वशिष्ट ने कहा मैंने रोक दिया
फिर भी हो गया के पास उसकी भगवान के कानून के जो अपनी शक्ति का पाठ किया ने दिया
इंद्र ने मारा नीचे गिरने लगा ने अपनी सारी शक्ति लगा दी वहीं रुक जाए बज ही रुक
गया बीच में रह गया तो बेचारा आप लोग संसार में कहते है शो के लिए बना दिया नया
स्वर्ग और उसका राजा बना दिया रक्षा तारा लोग हो गया बिजली पॉवर वगैरह में लेकिन
माया क्रोध था सब प्रकार से हार गए बहादुर माया महा पुरुष वशिष्ट से व्शिष्ठ आप
शक्ति से देंगे नहीं तो अरू वशिष्ट थे अपने कमरे में सो रहे थे रात को 12 बजे और
पीछे जैसे सो जाए को धोके में बार दिया जाए शक्ति का अचानक संयोग की बात ने अपने
पति से पूछा की पति इस समय विश्व में सबसे बड़ा कौन है आप तो खुश है सब ते होंगे
सरकार सबसे बड़ा मेरा कोई नहीं हो, मेरा कोई नहीं है वो शब्द ना मेरा कोई नहीं जो
सही बता रहा हूँ प्रशंसा है इसलिए मारा है लेकिन सुन लिया की मेरे बोर्ड में भी
मुझको नहीं मानता मेरे जनता कर रहा और मैं इतना गिर गया हूँ इतना तो पैसा आज से
लेकर और दरवाजा खटखटाया विश्वा मित्र को देख कर और लेकिन जरा शरीर का मोह तो रखते
ही डालेगा और क्या करेगा इस का और दूसरी बात इसलिए शक्ति का प्रयोग कर देंगे मुझे
भी नहीं कर सकते और अगर भरना चाहेंगे तो ने चैनलों पर फरसा रखकर कहा महाराज को
मारने आई दुष्ट सच बोल होंगे आगे इसलिए तुमको आशीर्वाद देते है की तुम किसी शरीर
में ब्रह्म वर्ष हो जाए होता है जाता है और ब्राह्मण जो रिशी होता है ब्रह्म ही कह
जाता है में है दुष्का में बर्बर मैं यह इशारा कर रहा हूँ योगी भी माया के अंदर
में रहते है सृष्टि करने की शक्ति रखने वाली है तो फिर ऐसी के बिना गए धवन चली
कैसे जाए ऐसे भी है ये ऐसी हाँ ऐसी चीज है जिसके पीछे बैगा जो भगवान के बराबर कह
सकते हैं आप क्यूँ की जब भगवान के सिवा और कोई काटने में समरत नहीं है तो भगवान के
बराबर ही बनेंगे और क्या बनेंगे कम पॉवर वाली होती या कोई मुनि योगी को चैलेंज
करता यहाँ 1 करोड़ कल कोई सा कब करे तो फिर वो माया को जीत सकता लेकिन ऐसा कोई नहीं
कर सका कितने कितने बड़े सस्ती हुई है आप सब लोग इतिहास के पड़े होंगे जिन्होने
विश्व का कोई सामान नहीं छुआ पृथ्वी का भी प्रयोग नहीं किया, जल काली किया, काली
नहीं किया, खाना पीना भी सके क्यूंकि भगवान की यह नियमावली में लिखा हुआ है मैं जब
रूकूंगा तब इसलिए मैं जिस प्रकार मैं किस प्रकार रोकता हूँ, माने बजे प्रबंधन से
जो केवल मेरी ही शरण में आ जाए तो मेरा स्पर्श नहीं कर सकती मेरी शक्ति है और नहीं
कर सकती माया सामने नहीं खड़ी हो सकती डरते अरे संसार में कोई डरता है तो कम से कम
सामने खड़ा होता है और कहता है सर चुका कर, कृपा कर 2 हमारी छोड़ 2 फिर भी सबने तो
खड़ा है लेकिन माया सामने भी नहीं खड़ी हो लिए समसतपरस्तारसारि तमसत्पस्तार है
भगवान, प्रकाश के समान है, माया अंधकार के समान है जैसे संसार में प्रकाश के सामने
अंधकार खड़ा नहीं हो जाए, नही खड़ा हो प्रकाश डाटे क्यूँ आया है, खड़ा नहीं हो सकता
प्रकाश चला जा कब लेकिन वो प्रकाश है का जो कभी नहीं जाता नित्य प्रकाश है, वो
नित्य ज्ञान है वो इसलिए उसके बाद कभी भी उसी के अंदर है मैंने समझा या शक्ति
भगवान के भीतर है स्था शक्ति भगवान के भीतर है और भगवान की रूप शक्ति भी भगवान के
भीतर है शक्ति लेकिन स्वरूप शक्ति का प्रभाव या विकास जी पर होता है
धमायासरहोताैरहते है दोनो भगवान, लेकिन भगवान की जो पॉवर है सो रूप शक्ति, उसका
विकास में भी नहीं होता और माया में में भी में भी नहीं होता और कह सकते हैं करते
हैं वासियों को इसी आधार पर करते है ये बताइए आपका क्या शुरू ज्ञान शुरू बस की
परिभाषा है प्रकाश माय कैसे हुआ अभजञानयुक्त कैसे अंधकार ने कैसे किया जिसके लिए
ब्रा तो यह अज्ञान का अंधकार तुम ब्रह्म हो जाओगे ये जो हमारी पोजीशन खराब हुई है,
यह कैसी हुई ब्रह्म और अगर प्रकाश पर अत्यचार का ऐसी 1 बार हो गया तो इसका मतलब ये
की प्रकाश नष्ट हो चूका और अगर प्रकाश नष्ट हो गया तो फिर से हम प्रकाश कैसे
लायंगे उसी के अभाव हो जाने के बाद करता है कुछ नहीं है, कैसे करता इच्छा चक्के
चक्के शब्द 2 संकल्प किया संकल्प संकल्प तो बने है वो कैसे करेगा, कैसे करेगा,
संसार बन जाय संसार संसार कुछ भगवान ही अपने को संसार बना लिया लेकिन वो संकल्प
किया कैसे हो संकल्प करने की शक्ति का वो तो शक्ति मानते, उसके पास कुल शक्ति होती
नहीं है जब शक्ति नहीं है तो शक्ति के संकल्प कैसे करता है और सृष्टि कैसे है और
यह परम ज्ञान के में कैसे आ गया सोचने से क्या प्रकाश मिल जाएगा में क्या है लेकिन
जब तक ब्रह्म के अंदर रहने वाले शक्तियों का विकास में ही होगा तब तक उसका नाम
ब्रह्म रहेगा और जब उनकी स्वरूप शक्तियों का विकास होगा, जब वो प्रकट हो जाएगी,
अपना करने लगेगी तो उसका नाम श्रीकष्ण हो जाएगा और कोई अव्यक्त शक्ति के ब्रह्म को
ब्रह्म अव्यक्त शक्ति के ब्रह्म को और 1 और है व्यक्त शक्ति के ब्रह्म को बीच में
1 और है जिसको परमात्मा तो अव्यक्त शक्ति के ब्रह्म प्रकट इसकी शक्ति, उसका नाम
ब्रह्म फिर जब उसने दृष्टि किया, शक्ति प्रकट हुई, अब वो अल्पवयकव्यक्त हुई उसकी
शक्ति, तो उसका पड़ गया, अलपव्यक्तिकब्रह हो वो परमात्मा हो गया, शक्ति व्यक्त हो
गयी, तब उसका नाम हो गया तो श्री कृष्ण का परमात्मा का है लेकिन ग्रमीण सुन्दर
किया है, की भी है लेकिन जिस में शक्ति का प्राकट्य नहीं हुआ है तो देखो, जब
ब्रह्म में शक्ति का प्राकट्य नहीं हुआ तो जीव में नहीं हुआ तो कौन सा है माया ही
हुआ तो कौन, सा तो सोया ही का रूप है करते लेकिन ये ज्ञानी लोग भी बहुत प्यार करने
के बाद में उनकी यारियों विद्यालय वगैरह में जगत गुरु शंकर 4 के सी पर बैठे बड़े
बड़े संत हुए उसके बाद में भी कुछ लोगों ने ये बात देखी नहीं ब्रह्म स्रष्ट करता भी
है, स्रष्टा भी है और वो क्षण भी नहीं करता, संकल्प भी नहीं करता, करता है बात को
पागल जो परिभाषा ग्रम की तुम बनते हो, शंकरा उस परिभाषा के अनुसार श्रम संकल्प
नहीं कर सकता और संकल्प के बिना सृष्टि नहीं हो सकती और सृष्टि है प्रत्यक्ष इसलिए
तुम्हारी बात मान और प्रकृति है, वही सृष्टि कर देगी जैसा दर्शन में कहा है,
पागलपन की बात है इसका खंडन किया कि जो प्रकृति जड़ है, वो तो भगवान ने किया कि मैं
अपनी सत्यता से कमाया आप सत्या सत्या हर भगवान ने ही बना दिया आपको क्या जाती
भगवान के ऊपर भगवान ऐसे बोले, उसको सच से यूँ बना दिया तो गर्व करने की उसकी कोई
हिम्मत है न पड़े करे नहीं तो छोटा आदमी जो है भले बड़े चपटा हो गुस्से में जाता
भगवान की प्रति, जो शक्ति है, इस शक्ति को बिताने की शक्ति और किसी भी शक्ति में
नहीं है, केवल माया शक्ति के शक्तिमान में ही है इसमें 2 इसी लिए हर जगह प्रयोग
भारत की कोई पानी चूरे के पानी को देखते है निकलेगा अभी नहीं निकलेगा सब पॉसिबल
पॉसिबल हो जाए लेकिन होने वाली बात सदा रहेगी बिना भगवान कृपा के तो राज समझ गए
कामना को तभी जाएगी, जब लाया जाए गी हम दबा सकते है तो दबाने का मतलब क्या होता है
दबाने का मतलब ये है की हम मन को किसी और तरफ मोड़ दे उसे साइकिल चलाते हैं तो
साइकिल चलती रहे लेकिन बंद कर दिया, चलती रहे उसी प्रकार तुम ये कर सकते हो की ओर
चले जाओ की ओर चले जाओ की ओर चले जाओ रहोगे उसी एरिया में उसे तो ये कहना कगना छोड़
2 छोड़ 22 छोड़ 2 मोह छोड़ 2 छोड़ 2 गुस्सा अरे ठीक होगा तो सब इकट्ठे ठीक होगा और ठीक
न होगा तो 1 भी ठीक न होगा इन सबका सम्बन्ध है ये अलग अलग नहीं है अपनी सबतारखसेएक
ऐसी 1 कनेक्ट है इसका प्रारम्भ बताया गया बीता प्यार को गस्त डूब जाए से रंगा का
जाय के कोई नहीं है आइडिया यानी आनंद चाइना हमारा नेचर है इसलिए हम माया के
इंटरवयू होने के कारण माइक पदार्थों में, माइक व्यक्तियों में, माइक वस्तुओं में
ही कहीं न कहीं कोई कहीं कोई कहीं सुख का स्टे करने लगता है, बार बार करने लगता
है, किसी को पैसे की ही बीमारी लगती है, किसी को प्रतिष्ठा की ही बीमारी लगे सारा
पैसा झोक 2 किसी को स्त्री की बीमारी लग गई सारा पैसा, अस्पताल यानि बीमारी तो सभी
सबको है लेकिन 1 बीमारी सबके पास परवान होती है, कमजोर कमजोर होती है बीमारी मैंने
आपको बताया था की स्वर्ग में भी लोग में, स्वर्ग में भी है और नरक में भी सब तामसी
व्यक्ति के पास भी सकता लेकिन वो इतने कम परसेंट में है जैसे समुद्र में सैकड़ो
हजारों नदियाँ लगातार पानी बढ़ा बढ़ा रही है लेकिन समुन्द्र का खारापन बना हुआ है
इतना मीठा पानी है देश सोचो करोड़ गाय को सारी दुनिया की जितनी नदिया है, समुद्र
में ही है लेकिन समुद्र की में कोई अंतर नहीं आ रहा की भाई अब तो 10 साल हो गए, इस
साल हो गए, पूजा हो गया होगा मीठे गलने जाने पर भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है उसी
प्रकार ये बड़ी बड़ी चीजें भी इकट्ठा हो जाए तो भी कुछ कम नहीं करते माया सबने
रहेंगे का देवता हो का सब ज्यादा का अंतर रहा इसलिए ऐसा कभी मत सोचना गुस्सा है तो
हमारा गुस्सा हा ये सब चीजे है 1 दुसरे से है, इनका सम्बन्ध है तो गुस्सा क्यूँ
आता है कामना की में तो कामना बनाना बंद करो पर प्रशन कामना कैसे बनाओगे जिसमे में
है उसकी कामना अपने को बनाने की जरुरत ही ना बना बन जाना दूसरा दर्जा जैसे आप लोग
20 दिन, 10 महीना हिना, 10 साल, 20 साल पीले पीते हैं, पीते हैं, शराब पीते हैं तो
आपको जी नहीं प्रारंभ में क्या क्या क्या क्या मम्मी ने कहा बेटा 4 बेटा पापा को
चाय पिलाया करते, चाहे के रह नहीं सकते, खाना हो ये पहले तो हमने अभ्यास किया और
फिर होने लगा पहले करना शुरू होना सको है आदत का 2 होता है, 1 आदत को होती है जो
की होती है और 1 आदत होती है जिसको हमने बनाया है आप के पास और यही बैठे हुए बहुत
लोग है मैं बता दू सौ साल पहले किताब से बैठे बैठे मैंने ऐसे मजाक से कहा मैं 1
नियम बनाने वाला हूँ जो पुरे 4 वो मेरे का नहीं कर सकेगा ऐसा मैं बनाने जा रहा हूँ
सोच रहा हूँ घर के मारे कई बड़े बड़े, 4 पीने वाले थे बड़े बड़े शराबी लोग शराब से हे,
फिर भी फेंक दिया बोतल अरे जब बाल श्री का हत्यारा बन सकता है तो क्या ऐसी कोई
पॉसिबल भी मिलेगा कहीं कहीं ऐसे मिले हाँ 50 साल की बच्ची को थोड़ा कम कर दे रहा है
गले कहा दादा जी तो आप छोड़ दूंगा आधा है शराब पीने वाले है जो हमारे देश में शराब
को नहीं है अगर लिमिट में की जाए मतलब हरि तो है लेकिन लोग समझते हैं शराब की बीबी
को मार रहा है, को मार रहा है तो हो रहा है, कर रहा है, का व्यवहार कर रहा है ऐसी
शराब कर दी जाए अगर उसको लिमिट में की जाए इंग्लैंड वगैरह के बहुत से लोग पीते है
सकते हैं बड़े लोग काम करते हैं लेकिन वो होते हो ही जाता है पर है और जब नशा पड़
गया बी नष्ट हो गई तो जो की सारा आधार को पर डिपेंड करता है किसी भी निगम ऐसी
हमारी गड़बड़ हो जाए चाहे क्रोध के कारण हो, चाहे शराब के कारण हो, चाहे लोग के कारण
हो कोई हावी हो जाती है ऊपर दबा लेती है गड़बड़ सारी खुशी होती बोल देते हैं आप लोग
उसको मन बुद्धि 2 कहो चाहे, 3 कहो चाहे बंद कर 4 हो कर ये हमारे ऊपर आ भी माया जो
भगवान की शक्ति रूपा है ये किसी भी हमारी साधना से या किसी बैठक साधना के बल पर
नहीं जा सके और इस हमारी जो ये कामना है संसार के सुख मानने की ये रहेगी यह रहेगी
तो बहुत से सुख मानते मानते अटेचमेंट हो जाएगा सुख मिलने न 2 पहले सुख ने से हा था
में लेकिन उसी से सुख मानते मानते मानते मानते और सुख मिलने लगा पहले दिन ने शराब
पिया तो गले में जलन और अजीब सी बदबू आई कोई भी व्यक्ति पड़े लेकिन जब पीछे पीछे
अभ्यस्त हो गया जलन भी नहीं होती बदबू भी नहीं है खुशबू आती है अरे तो आप हो शराब
नहीं पीते शराबी बैठे हैं पर 1 सी चीज है की कुछ लोग ऐसे है यहाँ बैठे हुए अगर झूठ
मूठ को सरकारी में प्यास खड़ी है तो उनको तुरंत बंद हो जाएगा लाने लगे हो और बात
मैंने मजाक किया था लगा है कोई भी चीज पहले हम को ऐसी करते है यानि हमने सुख हो
गया हो गया तो मिलने लगा फिर मिलने लगा लगा जब मिलने लगा किसी का बैठे बैठे 1 घंटा
हो गया यानी वो हमारी गोपी के दिन हो तो पहले अपने इसी वस्तु में सुख बता फिर
मानते मानते सुख का अनुभव होने लगा मन से समझना से अपनी कल्पना का बनाया हुआ अब जब
सुख मिलने लगा तो अपने दुख को निमंत्रण भेज दिया लेकिन यानि अब दुःख अवश्य मिलेगा
तक क्यूँ की हमने जिस वस्तु में सुख माना था पहले जबरदस्ती और हो गया क्या हो गया
स्त्री हो, पाती हो, बाप हो, बेटा हो, गुल्ला हो, बना होगा तो सुख मिलता था मिलने
उतनी ही लिमिट का सुख मिलेगा यानी दुख को हमने दावत दे दी अब हम ही चाहे संरा हो,
चाहे हो, चाहे कोई हो दुःख या हरा नहीं सकते क्यूँकि कोई भी संसार में ऐसी वस्तु
नहीं जो नित्य धन हर वस्तु है इसलिए कोई संयोग संसार में ऐसा नहीं जो नित्य इसलिए
योग होगा यहाँ तक की शरीर का भी होगा और जब योग होगा तो संजोग में जितनी लिमिट का
आपको मिल रहा था योग का मिलेगा अब आपने 20 जगह कर लिया है तो पैदा अब बात बड़े शोर,
बेटा मरे शोरो, भाई मरे शोरो, मरे शोरो और परिवार में 50 दिया सब कुछ मरेगा किसी
का हाथ होगा को डाइसाइटहोगा जो सबको हो रहा है अरे होगा होना परेशान होना तो बताओ
अपनी बीमारी क्या कम है के संस्कार हमारे ही जबरदस्त है ये बड़ी बड़ी मेहनत करने पर
करने पर, सास को माने पर तो हमारा ही का इतना बुरा हाल है, बस में नहीं हो रहा है,
ईश्वर भी नहीं लगा फिर इतने सालो को तो इन सबके दर्द पता होता या पीछे पड़ रहा है
जितने तुमने हमारे माने जाते हैं बीमारी पाली है अगर तुम पैदा हुआ बच्चा 10 का, 20
का, 1 महीने का बच्चा माँ जो उसने अपने ही नहीं माँ को नहीं हुआ, नहीं सारा घर तो
क्या वह माँ के कहने पर मम्मी हूँ उसको देवी हमारी करती है वो धीरे धीरे धीरे
जबरदस्ती करके और प्यार की, हमे बेवकूफ बनाया और उसने कर लिया हो दवा इतनी पड़ेगी
आनंद पाने की बीमारी दुःख हो इसलिए किसी भी व्यक्ति के मन में पर सबसे दुख दुःख
प्राया स्त्रियों को होता है कारण है उसे कम से कम है 2 होगा और इसका कोई स्वस्थ
नहीं है अरे बड़े नहीं डॉक्टरों ने कहा तो भी अच्छा जिंदा हो गया तो केवल हमारे मन
का बनाया हुआ है है और जब हो गया तो कामना बन गई, कामना बन गई या क्यूँकी कमरा की
या तो होगी या होगी, अगर होगी तो लो गा लो, ये बैठते रहे आपकी बीवी जवाब पहली से
प्यार किया था तो कच्चा प्यार था, साल हो गए आप को धोखा देखो ये हमारे चिंतन का
कमाल है जिस तरह कर ले कुछ प्रकार की हम बन जाए किया और चिंतन से भक्त 10 साल हो
गए, 10 साल हो गए हो जाते है अगर पूछा जाए तो तो ऐसे की आप सुन कर हँसे स्वयं
जानता हूँ देखा 1 घर में दोनों रहते और दोनो की बातचीत कभी नहीं हुई 20 साल आपस
में बात चीत हुई, शरीर को कहे वो खाना बनाती है, वो रुपया रुपया रखा है, काली के
बना रखा है जब तक उसके घर में ठहरा बहुत के दौर से तो मुझे देश के लिए लगा संसार
में होता रहता है तो क्या चल रहा है आप कोई बात नहीं होती लेकिन क्या बात है जब
बहुत सीरियस हो गए है खाना नहीं खाने को बताना पड़ेगा क्या बात तो हुआ की बात पर 1
किताब पढ़ रही थी, बबली पड़ी मिली थी, कोई किताब नारी या ऐसा कोई न कोई किताब मिली
थी स्त्रियों को आजादी दी जाए, पुरुषों के बराबर अधिकार दिया जाए पहले गाँधी जमाने
के बात तो ये किताब पति के बिना कोई बात भी है इसमें कोई सीरियस बात है की बात है,
कि कोई गाली बात है की कोई काम न करने, न करने की बात है, कोई रीजन नहीं करवाया
अरे 12 साल का झगड़ा तो मैंने सुना कर बैठे है, मूवी कहते थे की मम्मी यहाँ भी कोई
पाइंट नहीं था, हाँ कोई सी दिस्टेंस है, बस कॉपी की है, वैसे हो जाता है जिस
प्रकार का मनुष्य करे, तुझे बड़ा प्रिय है क्या करोगे संसार के जिस विषय में तुम
बार बार सुख का करोगे, उसमे बद का अटैक हो जायेगा अभी तुम्हारा हो इसी प्रकार तुम
मुझे सुख का बार बार करने लगो तो अटैक हो जाए और जब कि संसार के ही होता है, मिलता
नहीं और होगा तो सुख मिलेगा, मिलेगा भी साथ साथ अनुभव होगा अगर तुमको जरा सा भी
शाक्त भाव, प्रकट हुआ, रोमांच भी हुआ तो भी तुम को अन होगा हाँ रोमांच, पहला है,
इतने से ही तुमको मालूम पड़ेगा अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी बड़ी बातें उनको
मिलेंगे है, लेकिन उतने से ही तुमको इतना उत्साह होगा, आगे बढ़ते जाओगे है और यहाँ
कुछ नहीं मिला तो अब आप लोग समझ गए होंगे की मारा है उस शक्ति के बिना समाप्त हुए,
ये नहीं जाएगी तो दूसरा पक्ष रह गया पतला करने से काम करेगा, इस पर विचार करना
होगा कल गोली
